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सृभा ॥ पारपद 
कै 
आवश्यकता. 
इस विपय पर 
श्री श्रताम्बर साधमसार्गी जन धरमोपदेशक 
पंदीतम्न श्री आ मारामजी महाराजन 
कमुर ( पंजाब) मे 
ता ३० डिसम्यबर, सन १४१० की 
मागधी भाषा किया हुआ 
जाहर व्याख्यान 
( हिंदी भाषान्तर महित ) 
जिसको, 
अप्ृतसर निवासी लाला वसंतामलजीने 
शहर अहमदाबाद के 
शाह वाडीलाल मोतोलालके 'भारतवन्धु प्रिंटिंग वक्‍लेप 
छपवा कर प्रसिद्ध क्रिया, 


+ >3+ज शक -+ 


प्रथमाव त्ति, प्रत १००० 
सपष्टेम्बर, १९११९ 
मूल्य --सदुपयोग 





साधुपरिषदकी रियो 2, 


यह हिंदी पोथीम, विद्वान साधआकी सभाम खुद्द साधआने किये 
हुवे संस्कृत आर हिंदी व्यात्यान छू गये हैं. छ आना मूल्य था मगर 
“बे तो इरकोह साधजी, साध्वीजी, समा, लाइब्रेरी आर सेंघको अथवा 
धर्मप्रमी उनको विनामृल्य मिल सकती है. शीफ पॉस्टेज ०)” भेजना 
चाहिय. 


पना:---जनसमाचार आफिस, दाना पीठा, अहमदाबाद. 





यह पुस्तक विनापूल्य मिलनेका पता।- 
त्यठा बसंतामलजी, सेक्रेटरी, ४ ४ जन समा. 
अमृतसर ( पंजाब, ) 
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खुश खक, 


देशवेकालीक सत्र इत्यादि सत्र 
उतताध्ययन सत्र बीलफूल प्रुफतर्म 
विपाक सत्र, बगेरा, वगेराः।.. मिलते है 


आपको चाहिये तो “जेनसमाचार? आफिस-दाना पीशा-अहमदाबाद' 
इस पते पर «॥ आनेकी पोष्ट टीकीट भेज दो. वहांस सब हकीकतका 
एक छोटा पुस्तक आपको भेजा जायगा, 


इक” काइ-लोफाफा-पोथी-कुमकुम पत्रिका वगेरा जो कुछ 
पाना हो अपने स्वधोके छापेखानेम अहमदाबाद भेजना चाहिये. 


आर स्‌ 


णमों समणस्स भगवतों सहावीरस्सणम 


पमाविषय, 


जन जपतम >«. उज जाने अर समन, 


विदित भवे सब्वे मह पुरिस्साणं धम्मस्स ण॑ उन्नति अठ परि 
सम्मं करिचद अरदहे पियपिता समाण अभाषव३ पुणं पम्मस्सर्ण 
उन्नतिर्णत्र अभावे पासह एव्वंकाले सब्ब कम्जाणं सभाय करंति 
शयपसेणों मु एपं बागरेति-नेम्नहा-चतारि परिसा३ पणंत्ता- 
+मतिय परिया *, गाहाबड़ परिसा २, माहण परिसा ३, इसि प- 
रिंग ४ पुव्च॒उत्ते परिसा अहानीए दंट अच्यि-बा-सुत्त भगवह था 
ठाणांग सुत्ते एवं भासति-पाय सब्यईंदाणं वा देवणतिण्णि २ परिषा 
आन्थि>मेजहा नामे-अमिंशरिया समिया १ मियां चंदा २ 
वाहरिया जाया ३ विश्णिपरिसा अहानाय बढती अम्हाणवि अरहे- 
सभाणं ६४६ि अद्ठे पृणो २ उज्जमं कच्ह-पासह-देविही गणि खमा- 
समणण के वामे व सभा किद्या के वामे वे परिसम्ध कईं-जस्सण्ण 
सुपरिणाम धुया जिणमश्गेण परम पगासभूया जस्सण पहावउ-वय 
पेज्ज दिवसे मिणमगगस्सर्ण सरवे नार्यति से किया पुष्बउर्त महप्पा- 
०५ समभाणं उदिते सुंदर सुंदर पन्‍्याव वेधेज्ज पुणो तस्स पत्थावाएं 
पालेज्ज पुणो पम्पमस्स ण॑ वि मवति-पासह-सिरि विवाह पण्णत्ति 
स्मण चउदसे सत्त-जड़ हे दस्सणे-अग्रण कज्जेसमपजञ्जति-तो- 
अभिनिरियाण्ण परिम्णण से कब्जे समुलावेति सेपरिसा मब्म्रिपि- 
याण परिसाण से कज्जे परिकहेति मप्मिमिया परिस्सा वाहिरिया 
प्रिसाण आणाय करंति संपरिसा सयदासोर्ण पृष्चरत्त आणायद- 
लेंति से दासे सब दासाणं आणाकरति सि्ध कज्जे पुण्णे भवति 


६ है 


पुव्वउत्त सुत्ते सिद्ध कश्ति-जो कर्ज जस्सण भरहे से १८ज्ज 
कज्जस्मणं वा सभाणं परम सोहा भवति सुत्ताउणं पयड भवति पुच्च 
काले सावया एगर ठांणेमिलि २ त्ता तउ पच्छा ग्रुणि समीषे गछे 
आसि किन्तु सब्ब भा सभाउ सुहम्म सभा परम सेठे पासह विवियंगे 
सभा सुहमाण सभाण सेठानों पुरिसे सभाण सम्म॑ पयारउ नियम 
नो पालेति सेणे दसा चमरहइंद पिव भावति अयंठे सभाण पम्थाव 
सम्मं पयारर जाणितए वागिण्हिलप उदित्ते-किस्त पस्याव-वा 
सभाव३-वा कज्ज वाहग सुंदर भवित्तए-सभा वा परिसा एगद्दे सभाण 
बइणं अरहे अहायोगे कज्ज वाहयाणं पण्णवाय वा सिरका दछि- 
त्तत जहा उवासग दसाए भगवतेण घण वाय दबा-वा ततीयंगे दवे 
परोप्परं धण्णवाय वासि क्खा दलयंति सभाण वृठिकया भवति- 
जया पम मात्र परोप्पर भवे, 
प्रमभाव विषय. 

पेम भाव संव्य काज्जाणं साहण %ए पेम भाव आयाणं दोसा 
णे अवहरेति पेम भाव परोप्पर मरित्ति भाव उप्पन्न करति ऐप भाव 
मणस्सणं विसोहि करेति पम भाव सब्ब संपष्ाणं बुद्धि करेति से 
जहा नामे सलिलं वच्छ्ण बुद्धि करेति-देवाणुणिया-साहम्मीयाणं 
भत्ति रख्का गुणकि । त्तण पृणो पुणो पेम भाव उप्पन करेति जह। 
तिण्इं साहाणं परोप्परं पेप भाव कडज्ज वेसे जहे पुणो तिण्हि साहा 
एगउ भवित्ता पुणो पम्मस्सणं उद्धरण करेज्ज तो खिप्प॑ जिण मय- 
स्सण॑ उदय भवेज्जा-पासह-पाय तिण्हि साहाणं मूल सिद्धंत एग- 
सेजहा नामे पंचत्वि काय काल दबव्वे नवतत्ता इचादि किन्तु किरि- 
या मेदे अत्यि देवाणुप्पिया-मूं मूल सिद्ध तेणं गिण्हिह्स्तता 
परोण्परं पेप भाव सद्धि वदृणा रहे तिण्ठि साहाणं अरहे एवा सेव 


बट ॥ 


पस्यावं व्धेज्न जदानिदायत्ते छह नो प्रुद्दर भवे सुण्णु जगा कि 
तु+भण जिंग मयस्प्तणं पुष्त वत्वाणुप्पेहित्ता दुःखंनों भवति हा सोगं 
सब्य मग्गाउ जिण मंगे परम सुंदरे किन्तु सब वेसेर्ण पहावेहितो 
मेज्ज दिवसे वह वेजणा एवं वर्दति जेन मत नत्यिक मत्त असुहर्ण 
मत्ते जेगीसथा असर भदइति देवाणुप्पिया इच्चादि सदे बहवे जणा 
कि भासंति केबल सए वेसेण पहावउ किनत जिण मग्गे नत्तयि 
नत्यिक मते नत्यि असुहर्ण मग्गे पासह विवाह पण्णती आवस्सए 
नसीह सूते इच्चाइ जइसिरि संघ तिण्हि साहा परोप्पर पेम भाव पयड 
करेज्ज पुणोविज्जाण उन्नति करज्ज तो कि पूणों जिणपर्गे उन्नइ 
भावसणं णो भपेज्जा अवस्स मेरे भवेस्पसति पियमित्ता दाणि समय 
टोसेणं नत्यि बरेणं नत्वि निदाणं नत्यि दोप्तारोचेणं नत्यि पिठिप- 
सियाणं नत्यि इयाणि समय संत्ति भावस्तण्ण पेम भावस्सणं परोप्पर 
अगिरोहिए भावस्सणं अम्हार्ग अरहे पप भात्र संद्धि वट्रित्तए जिण 
वाणीस्पणं पयारं करित्तर इम मम आस। तिण्हि साहा अतो वा 
पत्तेय > साह अंत्तो सिरि ज्ञाणद देवर्ण पहावउ वेसंनठं भय पेम 
भात्रं पय थर जस्सणं पहा३उ विज्जाणं उन्नति भवे, 


विद्याविषय, 


जाव काछे विज्जञाण उदयणों भवेज्जा ताव काले पम्मस्सवि 
उदय भावस्सण्ण पत्तणों भवेज्जा परमास्सणं मृछे अहिसा दयाणं 
काश्ण नाण पासह दसवियालिय सुत्तरसण पहम नाणं तउ दया- 
नाण कया भवति पाय वि उ्जातों कि-ततीय मेगेइमे सत्ते सति भग- 
बता तिविदे धम्मे परणत्ता तंजहा सअधिज्जते १ स॒शझ्ातिते २ 
सुत वस्सिते ३ अहबा तिहिं ठाणहि समण निर्गंथे महा निज्जरे 
प्रदापजन बसाण भवति-मस्सण पहमे टठाण इमे-क्याण अहं अप्पं 


( ६ । 


वा वहवा सुये अहिशिस्सामि १ भहापुरिस्पा देवेवि पच्छा तार्व 
करेति जहा ततीयंगे-भअहोण मत संते दछे संत पति सड्गर परिक्‍कते 
सुखे प॑ सभि करयंसि आयरिय उबड्ञाएहे विज्म्भणहि ब़सरैरण 
ते वह सत्ते अहिते २ उत्तरा अश्यण सयस्मण सत्तरस्स अग्गवण 
अगर नंपह जे केह पव्वश्य निंदा रीछेपगायसों शुच्चापिचा सुई सुबह 
पाव समणेत्ति उच्चई २ दस बेयालिय स््त टम बागर्सत अरुण पाएं 
खाइम साइमे छदिय साहस्पियाण हुज्चे रखा सम्रायरम ज स 
भिक्‍्खू १ समणे भगवे महावीरे अंग सुखाण्ण अब भासंति अं सुकि- 
उ्जा चरण॑ंप्पमोख दोवपेहिं कारणहि संशार विति नत्तेज्भा दिज्जाए 
चेव चरणेण चेव-जाब काले जिनमते विज्ञार्ण उन्‍नतिणों शविस्य 
ति ताब काले जिण मेयति उदश भावस्सणों पत्त भवेज्जा-पासद 
पण्हवा गरण वा अणुउग दागझू-वारस्सत विहि भासा सोलस्त वगरण 
संधि पय हेतु उणाह किग्यिा विद्वण वण्णसर दिहि विभत्ति इच्चादि 
णे अरिहंत मणुनाय अणुय्गदारे भावपाण चउविद एणता समा- 
सिए १ तद्धित २ धातुए ३ निरुत्तिण ७ अहदा अठदिशा वयण 
विभति सुवपश्य इच्चादि अध्या सक्‍कया पागया चेथ भणिडउ 
हेंति दुन्तिति सर मंडल मिगिज्जते पसत्याई सि भाशियाई 
अण्ण सुयाणंवि अणेग प्रमाण जाव विज्जा अहि झित्तर जोग- 
जिहित्याण सुत्त मशे सोलम्स रोसकारे पिद्छूं हवनेति मश्भाहाण २ 
पुसवन २ जभ्प ३ चंदमूरिय दंसण ४ खोरासण ५ छठी जागरणा 
६ सु | इकम्प्रे ७ नाम करण ८ अण्म भोग ९ कण्ण विहेण $० 
चूला कम्मे २१ उवगयण १२ विज्जारंम २३ पिवाहे १७ वयार 
१५ अपडिया मारण॑तिय संलेहणा जाबव अंत कृस्स १६ इसे संस २ 
कारेण इमे सताणं मश्मे वित्यारे अत्यि ते जहा उप्र बाइए राय 
पसेणी जीव आयारे नाया पग्प कहाए जिवराह पएणतिए अंतगढ़ दसाउ 


जवदीन पण्णति इच्मादि सतमझे सोलस्स संप्तदह्ागर्ण संपुष्णं॑ सरुये 
उबणय पण संसकाशर पच्छा विज्ञाग्भ संसकारे भवति 
हनाया धण्म कहाएणं पढमेअन्नगण मेददमाराइसण अधिकार मेह 
बुमारस्सग अस्यापियरों साइसक अठनो मशाण्िति-सोभणसि 
तिहि करण हिल नगद पहलताम शटाय जाय गशध्बालकार वियृ 
विवृकीरिया माय दशि सजासम्टायजे कणामरियस्म्ण उबणेति 
ततंणस कठांग्रिए ने महत्मारम्य ह/दइलण्व सुचतोीय अन्य 
उयकरणर गिक्ावेति----छप * गातिय २ झूय $ नह ७ गीय 


है 


क] 


हर 2 


५ बाय ६ सरगये ० पुदराय ८ समताल ९ ऊये १० जण 
याय॑ 2१ पामण शज्‌ अड़[ूदृएण १३ पेन ९४6 खगपाएर २८ 
अग्वविदि १६ पाणविहि (७ कल्यविहिं १८ विलेगणविहि १९ 
सय्ावदि २० अज्ञ पहेलिय २१ घागहिय २२ गाहा २३ मी 


(.+, ० ० लक जे गंघ ८ 
4 “»६ सवगजांत २७ भषर उुत्त २८ 


दंडलखणे ४० जसिद्खणे ४९ शगिल्खण ४२ कागणिल्खण्ण ४३ 
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कलार सुत्तत॒य अत्यउ्य गंधउ॒य करणउय सिखावेत्ता अस्मापियण 
उबणेति अम्मापियरों ते कलायरिये विउल पीतिदा्ण दल्ित्तापड़ि 
विसज्जइ तउपछा मेहकुमारे अठारस्प विदेसी मासाविसारए भूया 
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सिहलछा आरवब पुलिद पकणीय मरुंडि सवरी पारसी वानाणाबिदेस 
भासा विसारएजञाब भूय पियमित्ता अये अझयणविहि तंदुलवियलिय 
गंयेएवलिहेति वास बीसाईं विज्ञाए गिएहण सुतमझे महिलाणंति 
चउसठि कलायणत्ता-से-वि-अग्मयणाइ-पासह-जिएमयस्पण पुर३ 
केवत्था आसीर्याणि समयके पाय आयरियदसे सब्बते जिणिद 
देवेण नादेहोत्या-सहस्साईं मणि नवाई २ पोत्येयरयंतिदेसेणं संब 
आसी इयाणि समयप्य जिणमय पढमतोअत्थि अप्प पुणो परोप्पर 
वेस भाव बहु किरियाभेदे घहु--हा--के-कस्टेण समय-हे वत्माण 
समयते-खिप्पंगश्चह से समगपयठ भवे जस्सग समय पुच्ब॑ समाणे 
जिण धम्मस्सण उदयभवे-उदय केणपयारठ भवेज्ञा केवलबिज्ञातो 
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भवति--सयायारी पुरिसे विज्ताणं अरहे भवति सयायरारी पुरिसे 
देसेण हिएसी भवति-सयापारी सइपरोपगारं करेति--सशयारीपुरिसे 
मोकख गछ॑ति-सयायारी पूरिसे ही पम्मस्सर्ण महमराकारए 
भवति--सयायारस्सण किलखणं-सयायारी सब्वेबसण चंयति-- 
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वेध्‌ चेरस्सण सया ही पाछेति आयाण सयाही नाणाउ विसोहि 
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करेति पिय मित्ता आयार विसोहि अरहे अवस्समेव करित्तर केवल 
।वेज्जाउ आयार विसोही भवति तस्सहे विज्जा अवस्समेव अरहे अहि 
शित्तर पासह विवाहपण्णति सुत्तेकि भासति सुथ संपन्ने पुरिसेनों 
सीलसंपन्न सेण देसविराहेपणत्ता-सुयसंपन्ने सीलसंपन्ने पुरिसे सच्चा 
राहेपणत्ता अहंकक्खा .करेमि सिरिजिणेंद देवेणं वहावउ सिरिसेंघ 
मझेविज्ञा वा। आयार विसोही सिघर केवल पाउर भूयभवे जस्सण 
वहावउ संब्बाराहे भवित्ता खिप्प मुत्तिउबलद्धभ भपरे . 
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नप्तस्काह हो क्री शत शगवन वद्धमान भ्वामिजीफों ! 


4-फफपि दाऊद 


विदित होने सब भेद एरचॉंका धमकी स्न्ननिद्के अर्थ सत्ारी 
परिश्रम करना उच्चित है, किये भिन्नो | पथ! समाके मभादस 
पुनः धर्मोन्‍नतिका भी अभाव होता है, देखीये | ए4ं काल ( जो 
कि परम पत्िित्र समय था) में से कार्य सभाय करती थी. 
राय प्रश्रणी नामक सृत्रम लिखा है हि, चार परिपदांय 
होती है. गैसे हरि, क्षत्रिय परिषद्‌ २, गधापति परिषद 
२, ब्राह्मण एरिपद ३, ऋप परिषद ७, उक्त परिपदोंका उक्त 
मत्रम ही यथायोशय स्याय भी कथन किया गया है, अथवा सूत्र 
भगवति वा सूज ठाणांग ना सत्र जीवामिंगमातियि लिखा है कि. 
प्रायः सब इन्ट्रो कीवा देवतेज़ी तीस ह परिषदांस है, जेसे कि, 
अभ्यनग्यि प्रिषदू-२, मसब्यमिस परिपद-०, वाद्य परिषद-३ ये 
तीनही परिषदांके तीन ही नाम है. जसे कि, सम्मत-१, सेड-२, 
याच्च-३, सो उक्त तीन ही परिषद दक् न्‍्यायसे बर्तोद्ीया है, 
सो ह्मझे थी येउय है ति. उमा की इृक्षि अथ पुनः पुनः उद्यम 
करें, देग्वीय, दवाद्धि गणि क्षमा श्रमणजी महागजने केसी सभा 


(४) 


कीथी जिसका कैसा सृपरिनाम हुआ है? अथौत्‌ भगवन वद्धमान 
स्वाभिके ९८० बपके पश्चात्‌ यह आचाय हये है. इनेंने एक 
सभा कीथी दिसमे बहुतसे काण जान व्यवछेद होनेके दिखलाये 
फिर तिस सदाकी सम्मति अनुसार ज्ञान पुस्तकारुंठ किया, भिसके 
प्रतापसे जिन मागका परम मकाश डआ तथा जिनके प्रभावसे हम 
आज दिन जिन मागके स्वरुपएको जानते है सो उक्त कृपा उक्त 
महान्माजीकी है; न तु अश्यकी, किन्तु सभाको उचित्त हे कि सुंदर २ 
प्रस्ताव बाज, एस; तिन धस्तावेंकों एलन करें, फिर धमकी 
टृड्भि हो सकति है. देखीये, श्री विवाह पन्नप्ति सूत्रके १४ वे 
शतक लिखा है कि, यदि इनद्रकों अम्ृक ( वर्षादे ) कायकी 
इस्हा उत्पक्ष होती & तो अध्येतरिय परिषदके बासी दवतोांक 
बह काय कहा जाता ४, कास उत्त देव ते मध्य परिपद के वासी 
देवतांकी कहते है, मध्य सभाझे दासों देवत उस काय के लिये 
बाद्य परिषद के वासी देवगोंकों आजा करते है, वह परिपदके वासी 
देवते स्व: दासेंको उक्त आज्ञा करते है, वह स्व: दास अपने स्व: 
दासेंको उक्त काय करनेकी आता देते ह सो वह काय शीघ्र हो 
जाता है, एर्वेक्ति मत्र सिद्ध करता हे कि जो काये जिसके योग्य 
होवे वह ही करे सो काय की वे सभाकी परम ज्ोभा होती ६ 

सुजांसे पभगट होता है कि, पूृत्र कालमें श्रावक्षजन प्रथम एंड: 
स्थानपर एकत्र हो कर फिर सम्मस्यानुसार मुनिआंके सप्ीप व्या- 
ख्यान सुनने को जा आ करतर्थ, द्वितियांग्म यह भी कथन है कि 
सब सभाओंसे स्वःधर्मी समा परम ओह है इस छिये स्वःपर्मी 
सभाका होना अस्यावड्यकीय हैं, 


जो पुरुष सभाके सम्यक प्रकारसे नियम नहीं पालता ८ 
तिसकी दज्षा चयर इन्द्रवत होती है, जेसे कि सत्र भगवती लिखा 


( ९6 ) 


है कि, जब चमर इन्द्र स्व।राजध्यानिम उत्पन्न हुआ तो प्रथप्त ही 
अवधि ज्ञान करके 0८द्ध छोककों देखा तो निश्चय हुवा है कि शक्र 
इन्द्रके पाद मर मस्तकों परि है, तव सभाके वासी देवतेंके पूछ- 
नेसे निश्चय हुआ कि, शक्रेंद्र महा भाग्यशाली है, पुन्य पुज्य है 
किन्तु चमर इन्द्रने मन ये ही निणय क्रिया कि से अभि इसको स्वगंसे 
पतित कर दूगा. परंतु समाक वासी देवते फ़िर विज्ञप्ति करने 
लगे कि है महाराज ! यह शक्रेन्द्र स्कमसे कदाचित्‌ भी पतित नहीं 
होवेगा, क्यों हि थह अनाडि स्थिति है, फिर भी चघर इन्द्र 
सभाके वाली देवतांकी न मानता इज णकठा ही उद्धलोगकों 
चला गया, जब शक्राद्रने गबर इस्ट्कों चाते हुए को देखा नो 
चमरोपरि बच्चर चछाया, यपर 7ग्ड्र बजकों देखक भयभीत होता 
हआ उद्ध पाद अधो भ्विए कश्ण कहांसि भागा, झुझठ जेट गया, 
पम्वेद्यक्त परणश देह सहना पढ़ा सो कब्ज सभाक 
वासी देयतांदी न माननेसे ई यद दशा पाप्त ह३. इस लिये सभाक 
प्रस्ताव सम्यक पकारस घारन करने चाहिये किन्तु सभापति वा 
समभाक इस्ताव सुन्दर होने चाहिय, सभा वा परिषदका एक 
ही अथ है परंतु सभायतिकों योग्य है कि कामबाहकांकों यथा 
योग्य धन्यवाद था शिक्षा दव, जैसे कि, सृत्र श्री उपाशक दक्शांगर्स 
श्री अमण मगवदन वद्धमान स्थामिने आवक कुंडकालीयजीकों वा 
कामदेवजीको पनन्‍्यवाद दिया £ तथा ततीआंगर्म लिखा है कि 
सभाम देखते भी परम्पर पन्‍्यवाद व शिक्षा दते है सो सभाकी 
टुद्धि प्रमभावसे होटी है, टझ छिये परस्पर ग्रमघाव अवश्य ही 
करना चाहिये, 
अथ प्रमभाव विपय, 
प्रमयाव सब कार्योंका साधनभृत है; प्रमभाव आत्माके 


की 


| 


दोपांकों दर बरसों है, भमभाव परस्पर मंत्री भावक्नों उत्पादन 
करता है, प्रभणाव सनकी मी श॒र्दि करता है, ५प्रभाव सत्र समदा- 
याकीमी इधर करता है, जैसे सिख उम्की हहि करता है, हे 
दुवतांक भी बलभजनों पर्स; की भस्यि ना परम्पर रक्षा 
गुन कितने पुनः एसः अमरभाख उत्पन्न कर्ता हैं, गंदों जेल मतकी 
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आश्रव रग्व-- 5, संबर दसवें 5, नजर] तत्ध--४, बंध नात्व--८ 
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भात त्त्व-- ., तथा संप्र सम पाया ७प चंदगत्याद एफ हरे वित्त 


च्च्दॉ हु 
कियाओ £ दवाशएियो! इ#्छ पिद्ाम्तगों 
कियासद अवदय है, सो ६ देकाशतियों : झूण गिड्ञान्तयो दी 


थे 


ग्रहण कर के परस्पर अम भायके साय 
भाखांका घोग्य डे एस ४ एर्साद में।। र्‌ पु 
छेखड़ी मुद्रित न होवे ? सुद्ध जबो : कया आपको जैन मवकी एवं 
व्यवस्थादा अनु" त्षण कर दे हचाय नहा दाता ३ | 

पागौसे जिन माग परम सुन्हर हैं, किन्त स्व: 5 
आज दिन बहोतनसे छोक एसे कल है था झटने लग गये | कि, 
पह जेन मत नास्तिक मत $ वा अचुचिका मांग ६. है भद्रों! इ 


स्यादि शब्द बहुतसे लोक कया भाषण करने है / केबल रत्र:[्रपका 
हो यह प्रभाव हैं, किम्त जन पल लाहि सलॉउिनिक थे है क्यों कि 


का 
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नास्तिक वह होता है जो शुन्य, पाप, नरक, स्वगं, जीव, इखरादि- 
को न पाने, जेन मत तो उक्त कथनकों संविस्तरतासे मानता है 
तो फिर यह क्‍यों कर नास्तिक & ? अर्थात यह जन मत नास्निकष 
परत नहीं है. देखीये, विवाह पर्नप्य्यादि सत्र नारी ये जन मांग 
अशुचिका माग 8. देखीये, विवाह प्रज्ञप्ति सत्र, आवश्यक सत्र, 
नगीष म्रत्न, ठाणांग सत्र सत्याद़ि मत्राम »विका सविधह्तर स्वरुप 
है. उदाहरण मात्र नशीय खत्रप लिखा ह कि. यदि महात्मा शुति 
पुरोषाटिकी ले करे तो छघु मासात्ि मायवित विस महतत्माओं 
आता हे, 

गदि श्री संघर्म तीन ही भारय परस्पर अप भातकों सादुर»द 
करे पुनः विद्याकी उन्नति करें तो क्या फिर यह जैन माय उन्नति 
भावकों प्राप्न ने होवेगा ? अतह्यमंब ही रोवेगा. 

प्रिय मित्रो! णह समय परम्पर ट्रेपका नहि 6. उरक्का नहीं ह, 
निंदाक्ा नहीं ह, डोपारोपनका नहीं ३, पशुताका नहीं ५ किन 
यह समय तो शान्तिभावका है, अमभावछा है, परस्पर अविगेत्री 
भावका है, सो हमको योग्य है, ध्मभाव साथ सतना, फिर जीन 
वाणीका प्रचार करना, यह मेरी आजा है कि तीनही शाखांम वा 
प्रत्यक २ माखम श्री जीन॑न्द्र देवजीक प्रमावसे परम्पर द्रप होना 
नह होवे, अमरभाव घगट होवे, जिसके प्रतापसे जिन मत फिर 
तिद्याकी उन्‍मती होच, 

लि. 
जब पिया विदय, 

यछत्‌ काछ विद्यावा उदय नहीं होता ताबन काल घरगका भी 
उदय नहीं हो सबता, बयां कि घमका घूछ अहिसा है, ओ दयाका 
काण ब्वान है. दअ्वेकालिया सृत्रम लिस्शा है कि प्रषम तान, तस्प- 
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शत दया होती है. सो तान प्रायः विद्यासे ही आता हे. इसी लिये 
मृत्र ठाणांगजी के हतीये स्थानम लिखा है कि, भगवतका तीन 
प्रकारमे धरम है. जैसे के, सुअवीत्य २, संध्यान २, सतप ३. 
उत्त सूत्रम भी भगवानका बेस पठन पाठनादि्ग ही लिखा है 
तथा ठाणांगजी सूतम यह मी कथन है कि तीन स्थानकांस महात्पा 
महा कर्मोकी निमग करता है. शिसका प्रथम स्थानक यह है कि, 
कवम अर्य भा बहस शत अध्ययन करूंगा ? भद्र पुरुषों देवत भी 
प्दाताग कान 2. क्यों कि ततीयांग्स छिल्दा है कि देवता छसे 
विमंसा करता है कि, अहो ' आश्षय है, + बलवान था, पुनः विय- 
शान था, मेरा परिपकार परिक्रमभी प्रन्न »मता से भिप्ता मिलतीभी, 
मरे शवाय उपाध्यय्य भी विद्यमान थे, शरोर निरोग था, शोक 
है| किर भी मे बहन श्ल तो पठन ने किय्ण--सो जब देंवते भी 
पश्ाताप करत है दो अविद्वान मरष्यांदा तो क्‍या ही कहना है 
था कि सूत्र उसराध्ययनजीके २७ थे अध्याय ऐस कथन किया 
है कि यदि कोई दिक्षित ( साथ ) होकर दिदाका हो भ्रमी हो जाय 
दा भोजन पाणी पीकर अयन ही करता रहे तिसकों पायों श्रमण 
कहा है. क्‍्यें।कि देशबवेकालिक मृत्रम लिखा है कि, अन्न- २, पाणी 
->, खाथम--०, स्वाद्रम--४, यह चार ही मकारका आहारको 

दर तथा स्ाग्पर्पीणाकों आमंत्रण ऋरक फिर तिनके साथ 
भआहारादि करझ स्वाध्यायम रक्त होवे तिसका नाम भिक्ष है. श्री 
श्रमण भगयन महादीर देव स्वाधि अंग मत्राम एसे भाषण करते हैं 
कि, है आर्या ' खेद्या चारित्रस ही मोध्त होनी है, नतु अन्य कार- 
णाोसे. ठाणगिजी सृत्रम यह कथन है डि थिद्या चारित्रसे ही जीव 
संसारश पार होते 6 ने न अन्य पदाधांसे, यावत्‌ काल जैन मत 
विद्याकों उन्‍्तति नहीं होवेगी तावन काछ जेन भत भी उदय भावको 
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प्राप्त नहीं होवेगा. देखोये प्रश्नन्याक्ररण मूत्र वा अजुयोगद्वारजी 
सत्रम दादश पकारे भाषा कथन करी है. जेसे कि, पराकृत-२१, 
संस्कृत-२, पागधी-३, शार सेनो-७, पिशाची-५७, अपश्रेश--६, 
गद्य पद्म पोह्श वचन संधि पद देते उगादि (क्रया विधान वस्त्र 
विभक्ति तथा अनुयोगद्वारणी सूत्र भाव अ्मानके सार भेद कहे है, 
जैसे कि, समान--?, तद्धित--२, धातु-३, निरुक्ति--४, अथवा अष्ट 
विभक्तिये स्वोजसादि दुपप्स्यय तथा संस्क्रत शाक्ृत यह होवे 
भाषपास्वर महलछमे गान करी है तथा यह होते भाषा ऋषि भाषित 
होनेसे पशस्त है? यावत्‌ अन्य भी सजाके बदतसे प्रमान है. 
उत्तराध्ययनादिक किन्त सारांश यह है, विद्या अबब्यमंव ही पठन 
करनी योग्य है. क्‍्यांकि मत्र जब द्वीप भन्नप्मिम लिखा है कि, ७० 
कला पुरुषांशी, ६० कला खीआकी, ६०० परकारका शिल्‍प कम 3 
यह प्रजाके हितके बासते शी ऋषमदव भगवान कथन कश्के फिर 
दिक्षित हो गय 

मुत्राम शहस्थ छोगोक भी पोडझ ही संस्कार सिद्ध होत है 
जैसे कि, गर्माधान--?, पुंसबन--२, जन्म-३, चन्द्र गये दशन--४, 
प्षीराशन-- ५, पण्ी जागरण--£, थचिकम--७, नामक्ृग्ण--८, अम्न 
प्राशन--९, कणवंघ--१०, चढ़ा कब ( केश छंदन )--१२, उपनगन 
जिनोपबीन-- १२, विद्यारंभ--२३, विवाह--१४, अतारोप--? ५, अप- 
थम मारणतिक अंतकम्त--१६, इन संस्कारका उपयात्तिक सत्र, सज 
प्रश्ननी मंत्र, आयारांग मृत्र, बाता थम कयाँग सत्र, विवाह पन्नप्ति 
सत्र, अंतकृत सूत्र, जब॒द्रीप प््नप्ति मत्र, इस्यारि खजाम सोलाही 
सस्कारोका सुंदर स्वरुप दणन किया गया है 

उपनयन संस्कारके पश्चात्‌ विद्यारंग संस्कर होता हैं, जेसे 
देखीये, मृत्र ज्ञाता धम करयांगका प्रथमाथ्याय मंधकुमारजीका 
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अधिकार जसे कि, जब मेघकुमार अछ वषसे अधिक हो गया तब 
याता पिताने अर्थात्‌ राजा अणिक वे धारणी राणीने जब मेघ- 
कुमारकों साधिक अष्ट वपसे अदलोकन किया तो शोभन तिथ करण 
दिवस नक्षत्र मुहतको देखकर मे घकुमारको स्नान करा के फिर सर्वोल- 
कार करके महत ऋष्धि यक्त कछाचायकों अपण कर दिया अर्थात्‌ यह 
राजा परम जैनी था, मगवन वद़मान स्वामिका उपासक था तिसने 
विद्यार्थ स्वःपुत्रकों अध्यापकरी आला कुमरकों विद्याथे सवपण 
कर दिया फिर तिसे अध्यापकने मेघकुमारकों सत्र करके, अगर 
करके, चित्र काका के ७० कलाम सिख्लाइ, ७२ कछांगके यह 
नाए है।-जसे कि. लेखक कणा-२, गणित कछा-*, रुप परावतन 
कला शब्द सत्र जानना काका अथ विधियुक्त विधाका सिखना 
है- ३, बन्य-०2, गीत-०, बार्यत्र-5, स्वग्गत-७, पुष्कर गत-८, 
सपतार-९, 'ँत-२०, जनदाद-?२ ९, पशऋ-*२, अष्टापद-९ ३ 
पैर काव्य-??, दंगे मतिका--१०, अन्न दिधि--२६, पाणि 
विधि-- १७, बख शिक्षि-- १८, शिझछिपन विधि- १९, झयन विधि- 
२०, रोस्कृत नापा---२१, मानधि भाषा--२२, गाथा--* ३, 
पागधि भाषा जीद- २४. कट्रोक-+ ५, हिरण ग्रक्ति-२६, सुबण 
युक्ति--+७, सुगंध यूक्ति--२ ८, रूण युक्ति-२०, आभरण विवि- 
तरुणि झति कम-- ३१, श्री लक्षण--3३२, पुरुष लाक्षण- 

3, हय॑ लक्षण-३४, गज छक्षण-१५, हृपभ उठक्षण--३६ 
कुकृंट लक्षण--३७, छात्र लथण--२८, चक्र छलत्षण--3० , दंड लक्षण- 
४०, खट़ग लक्षण--4?, मणि लक्षण--४२, कागणि लक्षण--४३ 
बल्तु विधा-४४, नगर मान--४५, स्केधवार मान--४६, चारं--४७ 
प्रति चार -४८, व्यूडं:नि व्यूहमू--४०, चक्र व्यू8--५०, गरुठ 
व्युइ--५ १, शकट व्युह--०२, प्रद्धू--५३, भति युद्ध--५०, असि 
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युद्ध--५५, पुष्टि युद्ध-५६, बाहु युद्ध-५७, छता थुद्ध-५८, 
रशस्र--५९, क्षुर प्रपात--०, पलुवेद--६१, हिरण पराक--६२, 
सुवण पाक--६१, मणि पाक--६४, धातु पाकू--६५, सत्र स्वेद--६६, 
हत खेड--६७, नालिका छेद--६८, पत्र छेघ्य--२.०, कठग छेट-७०, 
सजीवनिर्मीव करना--७१, शकुन रुत--७० 


तत्प्मान कलछाचासने मेघाुमारकों ७२ का, उक्त विधि 
युता सिवलाकर राजा अ्रणीक व घारणि माताकों समपण का 
दिया, फिर राजाने दिस कछाचायको संस्कार युक्त परीतिदान दे 
के ब्िसजन किया फिर मेघकुमार अठा देर विदेशी झापषाका भी 
विशारद हो गया, जो निम्न लिखत नाप है 

खुद चिलात वामण वटमि बश्वर वे छुझश जोगिक प्रक्षप्िक 
इपणिय चारु लासा लडमिप्‌ द्रविद सिहलट्रीए आरखब्ब एलि 
पकाशिय मरेंद शबरी पारस उ्पाडि विदेशी भाषा हा भी पण विज्ञान 
हो गया. 


फिर मेघकुमारका विवाह संह्कार छुव, किर दिश्ला संस्कार 
हुवा, यह प्रसंगसे अत्र छिखा गया है. उन्ह्र रास्कार्शंका सूजम 
अनि विस्तार हे, प्रिय प्रित्रा ! यह अध्ययन विधि. मत्रत वणित 
हैं, तएडुल बेताहिक नामक गेय् लिखा | कि, विशति बष प्रमान 
विद्या अध्ययन करे क्रिपति २ ब्रंश्रेम २५ वष भी लिख है, सत्राम 
६७ कलांय खीआकी भी वर्णित है वह भी अध्ययनाडि है. 
फिर देखीये, मिन मागकी पुत्र क्या व्यवस्थाथी, अगर क्या हों 
ग््हे' 
पूष कालमें प्रायः आयवितम श्री भिनेद्ध देवजीके शब्यका 
नाद होता था, सहभ्री मुनि नूतन २ पुस्तक रचंते थे, दक्षम संप 
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थां, वतमानकालमे परावः प्रथम तो जैन मत है ही स्वत्प, पुनः 
परस्पर द्रेप भाव बहुत है, क्रिया भेद बहुत है, हा ! क्या कप्टका 
समय टे ! हे वर्तमान समय | यदि त्‌ जेन मनकी पूण प्रकारसे 
उन्नति नहीं कर सकता है तो क्‍यों वे फिर स्थित हो रहा है? 


जैन मतके हिये तो पूतजबत्‌ समय चाहिये जिस करके पूब- 
बत्‌ जैन धमक्रा उदय होवे, सो उदयके वेछ विद्यासे ही होता 
हैं. इस लिये विद्या धमकी उन्नति के लिये अवश्य ही पठन 
करनी चाहीये. विद्याका सार आचार थ॒द्धि है, इस वास्ते आचार 
शुद्धि अवध्यही करनी चाहिये, 


अथ आचार गंद्धि विपय. 


यावत्‌ काल आचारकी शुद्धि नहीं होती तावत काल आत्पा 
विशृद्धि के मागसे पराइनमुख ही रहता है, क्यों कि सदाचारी 
पुरुष ही ध्मके योग्य होता है, सदाचारी पुरुष ही विद्यार्क योग्य 
होता है, सदाचारी ही पुरुष देशका हिलेपी होता है, सदाचारी ही 
पुरुष परोपकार करता है, सदाचारी ही पुरुष मोश्षम जाता दे, सदा- 
चारी ही पुरुष धमंका महीमाकारक होता है. सदाचारफे यह 
लक्षण है. सदाचारी पुरुष सत्र व्यसन त्याग देता बे से कि, 
शत, मांस, खरा, वेदया खटक कम चाय परख्र£"#- सदाचारी 
पुरुष अन्यायसे व्यापार नहि करता है, नाहि अन्य्/य करता हे, 
उत्कोटिक ( रिश्वत ) भी नहीं खाता है तथा हिंसक नरोंके साथ 
व्यापार भी नही करता है. सदाचारी पुरुष सन्य ब्ह्मचय के सदा ही 
पालता है. आत्माको सदा ही ज्ञानसे बह पुरुष शुद्ध करता रहता है. 
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